1 प्रश्न है शास्त्र वेद भी कहते हैं और संसार में भी लोग कहते हैं कि भगवान अकारण
करुण है अकारण करुण अर्थात बिना कारण के कृपा करते हैं और भगवान में गुण है एश
आत्मा पापात्मा बिजरोमृतुरबिशोको बिजगत्सोपिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प
छांदोग्योपनिषत 815 अर्थात भगवान में 8 गुण हैं प्रमुख उसमें 1 गुण है सत्य संकल्प
सत्य संकल्प माने जो सोचा हो गया करना नहीं होता है हम लोग कोई भी काम करना चाहे
जैसे 1 कुम्हार को घड़ा बनाना है सुराही बनाना है तो कितनी चीजों की आवश्यकता होती
है नंबर 1 सुराही बनाने का सामान हो नंबर 2 सुराही बनाने की योग्यता हो नंबर 3
सुराही बनाने की इच्छा हो संबर 4 सुराही बनाना प्रारंभ करे तब कहीं सुराही बनती
कोई भी काम है लेकिन भगवान को कुछ नहीं करना संसार बन जाओ बन गया संसार समाप्त हो
जाओ बोलना नहीं सोचना है सो काम तो बहुत श्याम प्रजा ये ये थी तइतरियोपनषतदोछ उसने
इच्छा की संसार बन जाए कोई नहीं था अकेला वही था एकाकी न रमते सद्ुतियमछत अकेला
भगवान था करोड़ों कल्प महाप्रलय के बाद उसने सोचा अकारण कृपा करनी चाहिए अकारण कृपा
क्यों सोचा कारण कृपा उसका स्वभाव है इसलिए सोचा क्या कृपा किया उसने हम सब जीव
महाप्रलय में भगवान में लीन हो गए थे 11 शब्द पर ध्यान दीजिये जब महा प्रलय हुआ था
तो सब भगवान में लीन हो गए थे अकेले भगवान बचे थे और कुछ नहीं था तो भगवान को दया
आई कोई कारण नहीं था हम लोगो ने कहा नहीं था भगवान से कि हमको बाहर कर 2 महाराज हम
साधना करके अबकी बार आपके धाम में पहुँचेंगे हम लोग तो पेंडिंग में बेहोश पड़े थे
महा प्रजय में तो भगवान ने हम लोगों को प्रकट किया अपने अपने कर्मों के अनुसार
महाप्रलय के पहले हम लोगों ने जो जो कर्म किए थे उसी के अनुसार भगवान ने संसार में
प्रकट कर दिया यानि किसी को मनुष्य बनाया किसी को गढ़ा बनाया किसी को मच्छर बनाया
उसके पुराने कर्म के अनुसार हम लोगों को प्रकट क्यों किया हम लोगों ने तो कहा नहीं
था अकारण कृपा से ये लोग मुझको प्राप्त कर ले मेरे पास आ जाए आनंद पाले लेकिन ये
प्रश्न आया कि भगवान को पाने का उपाय क्या होगा वो कौन बताएगा हम लोग तो माया बद्ध
हैं ज्ञानी हैं तो भगवान ने अपना लॉ यानी कानून की किताब वेद को प्रकट की सृष्टि
के साथ कि इसको पढ़ कर के समझ कर के और लोग मेरी भक्ति कर के मेरे शरणागत हो कर के
मुझको प्राप्त कर लेंगे ऐसा वाकरण कृपा से हो रहा है अब सृष्टि करने के बाद
तत्थरिष्टवातधेवानु प्रावि भगवान हमारे साथ साथ चले ध्यान 2 साथ साथ मन जैसे हमको
मनुष्य का शरीर दिया तो स्वयं साथ रहे शरीर के 1 हृदय है जगह उस हृदय में हम हैं
वो हमारे साथ वो भी बैठे रहे साथ नहीं छोड़ा कोई कुत्ता बना वहाँ भी वो बैठे रहे
आत्मा के साथ कोई मच्छर बना वहाँ भी वो बैठे रहे उस जीव के साथ क्यों दया के कारण
ये मेरे बच्चे हैं इनके पास कोई शक्ति नहीं है ऐसी कि ये देखें सुने सूंघें रस लें
स्पष्ट करें सोचें डिसिजन ले ये सब कर्म करने की शक्ति उनके पास नहीं है तो मैं
उनके साथ बैठ के ही देता रहूंगा क्या सोचें यह उनके ऊपर है मेरे वेद के कानून को
समझे और उसके अनुसार काम करें या मनमाना करें पाप वगैरह ये सब छोड़ दिया हम लोगों
के ऊपर वरना तो भगवान के ऊपर मुकदमा दायर हो जाता महाभियोग तो तुम दंड भोगो हम
क्यों भोगे नए उन्होंने हमको शक्ति दी कर्म करने की क्या कर्म करें ये हमारे हाथ
में जैसे पॉवर हाउस ने आपको करंट दिया बिजली का बस उनकी ये ड्यूटी है अब आप उससे
लाइट जलावें एयर कंडीशन चलावे या उसको पकड़ के मर जाए अरे किसी को आत्महत्या की
इच्छा है तो अपना हो पकड़ ले मर जाएगा ये आपके हाथ में इसका जिम्मेदार भगवान जैसे
पानी बरसता है 1 साथ सब जगह तालाब में भी बरसता है समुन्द्र में भी बरसता है और
जमीन में भी बरसता है अब यहाँ पर जो बीज पड़ा है उसके अनुसार पेड़ पैदा होगा आम का
पेड भी पैदा हो रहा है और गुलाब का पेड़ भी पैदा हो रहा है कांटों का पेड़ भी पैदा
हो रहे हैं जंगलों में ये सब बीज के अनुसार भगवान से मतलब नहीं रखता कोई 1 सा पानी
बरसत तो भगवान अकारण करुण है इसलिए वो हमको सृष्टि में प्रकट किए हमारे साथ साथ
रहे हमको शक्ति देते रहे कर्म करने की और देखिये ये सब कृपा हो रही है हमारे कर्म
को नोट करते रहे अन्दर बैठ के हम तो भूल जाते हैं 24 घंटे की बात कोई आदमी ऐसा
हमने पिछले 1 साल में कितने पाप किए कितने अच्छे काम किए कितने अच्छा चिन्तन किया
कितना खराब चिंतन किया किसी को नहीं पता 2 4 10 बता भी दे तो उससे क्या हिसाब
लगेगा वो सब नोट करता है इस कारण कृपा हो रही है उसकी क्यों करता है यह उसकी आदत
है ध्यान 2 आदत आदत मैंने जैसे आग का स्वभाव है जलाना प्रकाश करना अब आप कहें आग
का स्वभाव क्यों हैं अरे स्वभाव मैंने नेचर वो तो नेचुरल चीज है वहाँ क्यों नहीं
लगता जिसको कुछ पाना नहीं है ध्यान 2 जिसको कुछ पाना न हो वो कर्म नहीं करेगा कोई
कर्म करना क्यों होता है कुछ पाने के लिए सारा संसार कर्म कर रहा है चीटी से
ब्रह्मा तक और हर समय क्यों हां ठीक है क्वश्चन आनंद के लिए आनन्द के लिए अपने
आनन्द के लिए बिचारा आनंद नहीं पा सका तो गलत कर कर रहा है जैसे कोई पानी को मथ
रहा है कि इसमें मक्खन निकलेगा कोई दूध को मथ रहा है यानि कोई संसार में आनंद ढूंढ
रहा है कोई भगवान में ढूंढ रहा है जो भगवान में ढूंढ रहा है उसको मिल गया वो गो
लोग गया संसार में ढूंढने का रोग है 84 लाख में ढूंढ रहा है तो भगवान आनन्द स्वरुप
हैं उन्हें कुछ पाना नहीं है तो क्या करें बेचारे कृपा करने पड़ेगा या तो कुछ न
करें लेते हे पत्थर इसी प्रकार सेंट परसेंट इसी प्रकार जो भगवान को पा लेता है
उसने भी आनन्द पा लिया है पूर्ण ज्ञान भी पा लिया भगवान सब दे देते है अब उसको कुछ
पाना नहीं है भगवान की तरह जो भगवान को पा लिया उनकी बात कर रहा हूँ संत अब वो
क्या करे खड़े हो क्यों खड़े हुए आपको कुछ नहीं करना चाहिए क्यों बैठे लेट लिया
क्यों लेटे बोले क्यों बोले आपको सब कुछ मिल गया है न है फिर ये सब क्यों कर रहे
हैं तत् कार्ज विद्यते वेद शास्त्र कहते हैं भगवान के पाने के बाद वो व्यक्ति कुछ
नहीं करता कुछ नहीं करता क्योंकि वो पूरा हो गया जैसे जब मक्खन को आप आग पर रखते
हैं तो बोलता है क्यों बोलता है उसमें पानी मिला है बोला बोला जलाते जाओ बोलता जा
रहा है बोलता जा रहा है अब बोलना कम हो रहा है और कम हो गया पट पट पट पट पट
बिल्कुल बंद हो गया अब कर्म समाप्त हो गया वो भी बन गया अब नहीं बोलेगा जलाते जाओ
उसको सारा घी जल जायेगा बोलेगा नहीं लेकिन जब कच्ची रोटी डाला पूड़ी बनाने को फिर
बोला अपने लिए नहीं बोला अब पूड़ी को पकाने के लिए बोला पूड़ी पक गई चुप दूसरी पूड़ी
डाला फिर बोला अपने लिए नहीं पूड़ी को पकाने के लिए यानी वो महापुरुष भगवत प्राप्ति
के बाद दूसरे के लिए ही कर्म करता है भी नहीं अपना कुछ कर्म शेष नहीं आनंद पालिया
चुप जैसे तौलिया है ऐसे पढ़ा है ऐसे पड़ा रहेगा आनंद में लेकिन दया आती है उसको भी
भगवान की तरह कि हम आनंद भोगते रहे ये ठीक नहीं है वो तो हमको मिल ही गया है अब हम
अपने भाइयों को भी दें इसलिए वह आनंद पर कंट्रोल करता है योग माया के द्वारा और
हमारी तरह हो जाता है और हमारी तरह होकर हमारे बीच में आ कर ऐसे व्यवहार करता है
जैसे हमारी तरह वो भी है खाता है पीता है सोता है रोता है गाता है हंसता है गुस्सा
करता है अरे हजारों मर्डर करता है हनुमान जी अर्जुन जी लेकिन अपने लिए नहीं भगवान
ने कहा ऐसा करो राम जी ने कहा हनुमान से ऐसा करो अपने लिए नहीं तो कृपा करना ये
वही करता है जिसको कुछ न पाना हो यानि आनंद भगवान वाला मिल गया हो यानि भगवान को
तो सदा से आनंद ही है महापुर भी भगवान को पा लेने के बाद कृपा ही करता है कृपा ही
करता है वो कृपा कई प्रकार की होती है भगवान ने राक्षसों को मारा गुस्सा आया होगा
न गुस्सा कैसे आएगा वहाँ तो माया जा नहीं सकता अर्जुन ने मारा हनुमान जी ने मारा
वह गुस्सा नहीं है वो भी कृपा है भगवान को छोड़ो हमारे संसार में छोटे बच्चे होते
है है माँ उसको पालती है है तमाम गलत काम करते हैं छोटे बच्चे अरे वो तो बेचारे
गलत करें जो चीज पाया मुह में डाल लिया जहाँ हो रहा है चले जा रहे हैं गिरेंगे
पढ़ेंगे के मरेंगे वो कुछ जानते ही नहीं तो हर समय माँ देखती रहती है ऐसा नहीं
करते अच्छा ऐसा नहीं करते फिर भूल गया फिर डाट खाया तो ये जो बार बार दंड दे रही
है माँ हम नहीं बोलेंगे हम तुझको खाना नहीं देंगे ये क्यों कर रही गुस्सा ये उसके
हानि के लिए नहीं कर रही है उस पर कृपा करके कर रही है हमारा बेटा बढ़िया बने इसमें
अवगुण न आने पाये हे झूठ बोला अरे चोरी किया तूने आज हर समय डांटती रहती है तो ऐसे
ही भगवान राक्षसों को मारते भी हैं महा पुरुष भी सब काम करते हैं हमसे हजार गुना
बड़ा हमारे बीच में आकर अवतार ले लेकर लेकिन वहाँ भी कृपा राक्षसों को मार कर अपने
लोक भेज दिया और सुनो आप अपने दुश्मन को मारते हैं तो क्या आशा करते हैं आ जा
हमारे घर का सब समान तुमको मिलेगा हम तो उसका अहित चाहते हैं गाली भी देते हैं तो
कोई आयत उसका प्रारंभ जिसे भी हो बड़ा अच्छा हुआ बेटा मर गया बड़ा अच्छा हुआ ये
हमारा नुकसान कर रहा था और भगवान उसको मार कर के अपने लोक भेज देते हैं कृपा कृपा
करते हैं ऐसे ही संत भी कृपा ही कृपा करते है वो देखने में उल्टा हो चाहे सीधा हो
कृपा बहुत प्रकार की होती है भगवान ने कृपा किया ज्ञान हो गया संसार छोड़ कर भगवान
की ओर चला गया भगवान ने कृपा किया सुग्रीव को राजा बना दिया विभीषण को राजा बना
दिया प्रह्लाद को राजा बना दिया ध्रुव को राजा बना दिया 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार
वर्ष तक प्रहलाद ने राज्य किया जबरदस्ती करवाया भगवत प्राप्ति के बाद कोई महा
पुरुष राज्य की बीमारी क्यों पालेगा कहीं भी 1 कृपा है और अपने पास बुला लिया यह
भी 1 कृपा है यानि कार्य भिन्न भिन्न हैं लेकिन सब जगह कृपा है हम नहीं समझ सकते
हर कृपा को जैसे छोटा सा बच्चा जब मार खाता है किसी गलती पर तो कहता है बड़ी खराब
है ना बड़ा खराब है डेडी बडा हो के समझे लेकिन उस समय नहीं समझेगा ऐसे हम भी हमारा
बेटा मर गया हमारी नौकरी छूट गई हमारा ऐसा हो गया ये क्या भगवान है ऐसा हम लोग
बोलते हैं ये सब अपराध है अज्ञान के कारण बोलते हैं देखिये मैं आपको 1 उदाहरण देता
हूँ भगवान ने सब जगह कहा है कि तम भ्रम शयाम संपद्योयत्यकेछाम यनुग्रहम मैं जिस पर
कृपा करता हूँ उसका संसार छीन लेता हूँ ध्यान इतने, बड़े देश में ऐसे कई आदमी आपको
मिलेंगे चाट के लाइए जिसको ये भगवान का कानून पसंद आ जाए यानि किसी का बाप मर जाए
किसी का पति मर जाए किसी का बेटा मर जाए किसी का दिवालिया हो जाए और वो कहे भगवान
की बड़ी कृपा की अगर आप कहें ऐसा कोई नहीं मिलेगा तो फिर सब नाशक है क्योंकी भगवान
का कानून नहीं मान रहे उनको उल्टी फीलिंग हो रही है हमारे ऊपर को हो गया भगवान
कहते हैं मैंने कृपा की हम संसार मांगते हैं भगवान से अब कुंती क्या मांगती है
विपदा संत तत्र तत्र जगत गुरु हे जगत गुरु महाराज श्री कृष्ण मुझे विपत्ति विपत्ति
दीजिए मेरा संसार छीन लीजिए ताकि मेरा अटैचमेंट समाप्त हो जाए देखो कितना
अटाइटमेंटआलगोका माँ बाप बेटा स्त्री पति में है है न है लेकिन जब वो मर गया तो
फिर 1 साल में भूलता गया 2 साल में और भूल गया 4 साल में कहाँ का बाप कहाँ का बीबी
बाबा दिमाग से निकल गया सब चले गए तो कुंती कहती है सब छीन लो तो हमारे पीछे लोग
नहीं पड़ेंगे कोई सब त्याग देंगे हमको तो फिर आपकी तरफ निगाह रखेंगे जल्दी आपके बन
जाएंगे तो ये भगवान का कानून है लेकिन हम सब लोग इसका उल्टा सोचते हैं अरे वो देखो
महात्मा के पास गया 1 बाबा जी थे और वो देखो अरबपति हो गया अब दादा जी के पास सब
जगह प्रचार कर रहा है भीड़ इकट्ठा हो गई बाबा जी अंगूठा चाप उनको शास्त्र वेद का
नाम नहीं मालूम सब भागे जा रहे हैं अन्दादुंद उनके मंदिर बन रहे हैं अरबों की भीड़
चल रही है उनके मंदिर में हमारा ये काम करा दीजिये महाराज और वो काम हो गया उसमें
उसको 10 करोड़ का लाभ हो गया तो उसने 1 करोड़ की माला पहना दी मूर्ति को यह अन्धा
धुंध काम चल रहा है सारे संसार में अज्ञान के कारण तो भगवान की और महापुरुषों की
प्रत्येक क्रिया में कृपा ही होती है ये बात जिस दिन हम समझ लेंगे समझ लो उस दिन
हम आस्तिक हैं हमने शास्त्र वेद को मान लिया है अब भगवत कृपा हमारे ऊपर आने में
देर नहीं लगेगी जो भी करे भगवान कृपा है चक्कर ले के दौड़े श्री कृष्ण भीष्म को
मारने और भीष्म मुस्कुराने लगे आओ आओ अब मरते समय भीषण पिता मा ही ध्यान कर रहे
हैं वाह क्या बढ़िया 1 तंग है सीना तान के दांत पीस के भाव तान के रथ का पहिया लेकर
दौड़ रहे हैं हमको मारने को अरे तुम सोच लो सारा संसार मर जाए इसके लिए इतना
परिश्रम कर रहे हो तो भगवान की हर क्रिया को जो कृपा मानता है वही वास्तविक है
उसने भगवान को समझा शास्त्र, वेद को समझा है और जो अपनी बातों को भगवान की कृपा
मानता है वो तो घोर मूर्ख और ज्ञानी है संसार मांगे जाओ 84 लाख में घूमे जाओ कभी
पेट नहीं भरेगा तो कृपा दोनो प्रकार की होती है देना भी कृपा छीनना भी कृपा हर
भगवान की वस्तु में कृपा को देखना चाहिए इस समय अगर ये न कृपा करते ये न करते मेरे
साथ तो पता नहीं क्या होता आगे तो जिसका अपना कोई काम नहीं है वो कृपा करेगा ही
करना पड़ेगा ये कोई एहसान नहीं है नेचर है इसलिए भगवान और महा पुरुष उनको अपना
सामान तो मिल गया है आनंद वो तो छिन नहीं सकत यह भी ध्यान रखियेगा भगवान का आनंद 1
बार मिल जाए तो फिर वो कभी भी छिन नहीं सकता क्यूँकि माया उसके पास आ नहीं सकती अब
दूसरे को देने की वो सोचता है अरे बड़ी बड़ी खुशामद करता है महापुरुष हम लोगो की हाँ
हम बैठे बैठे, महा, पुरुष के खिलाफ सोचते हैं ये ऐसा क्यों करता है ऐसे क्यों
देखता है ऐसा क्यों खाता पीता है हम लोग बड़ी बुद्धि रखते हैं जब वो सामने आ गए जय
हो जय हो महा पुरुष जानता है नोट कर रहा है की आप क्या सोच रहे हैं ठीक है ठीक
बच्चे ऐसे सोचते है पहले में ठीक हो जाएगा अभी उसको बताओ तुमने ऐसा क्यों सोचा भाग
जाएगा सब सहन करता है महापुरुष हमारे कल्याण के लिए ये कोई इतिहास में कितने दंड
मिले हैं कितने जेल में भेजे गए हैं कितने का मर्डर हुआ है महापुरुषों का भरा पड़ा
है इतिहास लेकिन वो डरते नहीं इन बातों से तुम्हारा कल्याण हो वो मार रहा है जगाई
मलाई और हर बार और हरी बोल डंडा पड़ा वो बोर हो रहे हैं बोल बोल रहा फिर से बोल
दंडा मान ले कोई बात नहीं ये कृपा का वास्तविक स्वरूप है इसको समझ कर भगवान की हर
चीज में कृपा को मानना रियलाइज क करना इसका अभ्यास करना चाहिए इससे आपको शांति
नहीं होगी और आप भगवान की ओर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे धन्यवाद लाडली लाल जी
